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लींपा-पोतीं 
गच्च लिखना रसान समभा जाता है रीर पच॒ लिखना 
कठिन | मुके प्च लिखने मे हौ अधिक्र सरलता जान पड़ती 
है । मेरे पच को पदुनेवाले उते कविता कहते ह । कषि-तम्मेलनो 
मँ हन पो को सुनकर खूब दांत निपोरते है, हहं करते हं 
जीर परम प्रसन्न हयो जाते ह । देसे लोगो की इस ्रानंदानुभूति 


| के सम्बन्ध भ अधिकं न लिख कर, मँ इतना ही लिखना 


चाहता हः कि कविता सिफ़ं गुरुदेव, निराला, पत ओर प्रसाद्‌ 
ने लिखी है ¡ इनते पहले गोखामी तुलसीदास लिख गये हं । 
ञ्जव के कवि खद्योत के समान जहा-तहां कविता के नाम पर 
कतवार चमकाया करते ह । यदि मेरे इस काव्य-कतवार मं कुच 
कविता का अंश मिल जाय तो यह ्रापके हृदय ञ्रीर आंख 
करा चमत्कार है, यदि कुच भी न मिले तो कतवार तो हे ही । 
पुने से वाज ` मत आर्ये ओर प्रत्न होकर दांत निपोरिये। 


वाराणसी शिवमूति शिव 
होली, सन्‌ १६५९ ( कौतुक बनारसी ) 
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मच्छर-सम्मलन्‌ 


एक दिवस मेरे दही घर में 
किया मच्छरां ने सम्मेलन 
यह्‌ विचार था सव लोगों का 
हो कलियुग मे नया संघटन 


नेः 


छा जार्ये फिर नयी घटाय 
सभी मच्छ के जीवन में 


नया जोश हो, नयी देह हो ` 


नया रक्त हो फिर से तनमे 
। 


दूर-दूर तक अखिल देश में 

जे गये छपाकर न्यौति 
गयं जगाये घर भर मच्छर 
वे जागे जो दिन भर सोति 


॥ रा शा 


व त 1 7 त 0) 





र 


रू दहो गयी कोने्खतरे 

दौड़-धूप भी, चहल-पहल भी 

सहयोगी बन गये स्वयं दही 

बीर खाट के सव खटमल भी 
र 


वेचारी कोटरी अकेली ` 

स्वयं सहज पण्डाल वनी फिर 

मेरे लिये जान की आफत 

स्वयं सहज जंजाल वनी किर 
‰ 


सम्मेलन से काफी. पहले 
दूरुदूर से प्रतिनिधि आये 
यहाँ एक कोटरी अरधेरी 
देख-देखकर अत्ति हर्षाये 
रः 
कुचं बोले, है उचित व्यवस्था 
कुच बोले, श्रोता कु कम हें 
यह नदीं विजली के लट 
यह नहीं दुख के आगम हँ 
भ 


बहुत ठीक, कृ मोटे-तगड़ 
यहं रहा करते दहै मानव 
सुने नये सव महा फरेवी 
कहीं हमारी नाकं का रब 


४ 


मनोनीत श्रीमान सभापति 

वोले--यह उपयुक्त धरा 

धूम्रहीन नभ का मण्डल 

यह काफी गन्दा कमरा 
नैः 


विना सजाये विना . सलीके 
यहां सभी सामान धरा है 
कहीं कितार्वे, अखवाये का 
वण्डल पूरा खुला पड़ा है 
| त 
लटक रही हे काली छतरी . 
इसे . जरूरत थी ठगने की 
कहीं ठगी हे काली वरदी 
पू व्यवस्था है छिपने की 
। 
डलीगेटो । इधर निहार 
यहं. कड मुंह॒सखोले जूते 
भी तुम रह सकते हो 
किन्तु स्वयं॑ही पने वृते 
रः 
ध शे फाटक पर ले 
खंड हए सुंडों 
` लोगों ॐ ् मे जी दो 
छमा म्वरन्ध सभी जव पूरा 


01; 942 5५ 





पु 


अधेरात्रि जव हुदै, नीद में 
वा सव॒ परिार हमारा 
बडी शन से स्वागत-मन्त्री 
जी ने अपना लेक्वर भाड़ा 


(~: 


प्रथम उन्होने प्रतिनिधियों का 

स्वागत किया देश में अपने 

वाद्‌ ऋति के लगे देखने 

निज भाषण मे कोरे सपने 
, # 

ऊहा उन्होने प्रतिनिधियों से 

यष्ट कविवर कौतुक का धर है 

जहौ जुटे हैँ हम सव माई 

जहा जुटे हम सव मच्छर है 
रः 

जसे “मद्रटंगः है अपनी 


अनन भनन भत, भनन भनन भन 


वैसे ही उनकी भी भाषा ` 

“हिन्दी है दुनिया का गायन 
मेः 

कोतुकजी हिन्दीके कवि है 

महाच्र्हिसकं दुबले-पत्तले 

कभी नहीं करते हैँ हम सब 

उनके तन पर हिंसक हमले 


¢ 


यँ कितावें रहने को दै 
यहाँ हमें रहने को बिस्तर 
कवि के धर रहते हे -खटमल 
कवि के घर रहते दहै मच्छर 
र 
यहां कै पूजीपति मी ह 
भरे रक्त से मोटे-तगड़ 
रक्त वेक मे दे दें वाहं 
मिलकर सव दस-बीस धड़ 
ॐ 
गोरखपुर के मच्छर बो्ते 
पढ़ा जाय प्रस्ताव हमारा 
दीन हीन हम हृए जा रहै 
उज्ड रदा धरवार हमारा 
तः 


अगर संघटन ध्यान न देगा 
दा जायगा नाश हमारा 
आजादी के वाद्‌ . हमारे 
शी बिनाश का शूना नारा 

र 


पटना के मच्छर - घबङ्ाये 
उनक्रा भी प्रस्ताव यही था 
यह्‌ विनाश का स्वर गहरा था 


सभी कदी था, कँ नहीं था 


|. 


बड़ी. ह ओरौ इंकोंवाले 
कुछ देहाती मच्छर वोले 
आजादी के वाद्‌ नाश का 
भूत वहां भीः घर-घर डोले 
८ ‹ 
पास हो गया हमददीं का 
मिनटों मे प्रस्ताव एक फिर 
किन्तु वीर कव सकने वाले 
हुए ` कदे प्ररताबक हाजिर 
(> 


दुबला-पतला चिन्त तेज था 
एक तड्पकर मच्छर बोला 
म विद्युत क नव प्रकाश में 
कभी न निकला, कभी न डोला 
 # 
यह व्यवहार न देखा जाता 
व्यभिचारी अन्यायी का हं 
छिड़क रहे दँ सभी फिनाइल ` 
विलङ्ल काम कसाईे का हे 
२& 
कामरेड ` मच्छर भी बोले 
लगा-लगा कर चा नारा 
साँस खींचकर लेक्चर फाडा 
खीच-खीचकर जूता मारा 


८ 


वह दहिस्सा आजाद नहीं दहै 

ज्यौ न रहने पर्ये मच्छर 

जहां न रहने पाये खटमल 

कीड़े विच्छ ओर सनीचर 
कः 


अगर मिली आजादी सवको 
क्यों फिर हरमे सताया जाता 
भारी दुःख महा तकलीफ 
अपना दुख न गाया जाता 


नैह 


साये थे इस सम्मेलन मे 
कविता पदृनेवाले मच्छर 
पदीं जोश से कुलं कवितं 
स्वय उन्होने गला फाड़कर 
रः 
भनन्‌ भनन भन भनन भनन भन 
तन म॒कृस्पन मन में कम्पन 
खस मे सूड-सूड मे 
` सनन खनन खन खनन खनन खन 
रः 


मे चाहिये घोर अन्धतम 
युकं चादिये सूव॒रक्तकण 
खनन सनन खन खनन खनन खन 
भनन मनन मन भनन मनन अन 


९ 


नहीं रहेगे कभी वहां इम 
जह तनिक मी नदीं अँधेरा 
हम प्रकाश से चिदृने बाले 
हमे चाहिये तम का घेरा 
अखवारो मच्छर भी बोले 
जर्द्‌ करं हम सव आन्दोलन 
खनन खननःखन खनन खनन खन 
भनन भनन भन भनन अनन भन 
८. 
किन्तु पास दी कौतुक जी थे 
नीद लगी थी उनको गहरी 
उनके कवि ने कदा मच्छरो, 
वीत गयी दै अव विभावरी 
. 


कच 


हिन्द देश मे फेल रहा है 
आज ज्योति का मदा उजाला 
यहो न रहने पाते मच्छर 
यह न रहता दहै तम काला 


५.9 


भगो मच्छरो, पार समुन्द्र 
जहां घोर अन्धेरा पला 
जहो रहा करते है खटमल 
जहो रहा करता है मेला 





29 
हिंसक मच्छर सुन धवबराये 
उन्हं ज्ञान का पथ भट भूला 
टूट षडे मेरे यह उपर 
इसीलिए मेरा ड पला 
श 
देशवासियो, होशियार दहो 
खटसमल यदं न फिर से. राये 
यह न फिर से धिरे श्रधेरा 
य्हौँ न मच्छर रहने पायें 


+र 


च ॥न-पह चान्‌ 


मूखंता, बुद्धिमानी दै चौर मै हं 
ठल रही नोजवानीदहै चौरै हं 
कमीज हे, शेरवानी है रौर मै हँ 
एक अखि कानी है रौर मेंहं 
| ॐ 
वहाँ हे चर्टडे, रुपया ओर हें 
यहाँ वस शेतानी है ओ्रौरमैँ दहै 
देखना ह, कव तक ॒निबाह होता 
तुम्हारी मेहरवानी है चौरै दहं 
| ‰ 
 „ बहम कार है श्नौर. है हवाई जहाज 
यहाँ चप्पल पुरानी है श्मौर मै हँ 
देखकर लचकती हुई देह चट बोले 
विलङ्कल टूटी कमानी है रेह 
। 


रोये, अगर उन्हं रोना मल्ला लगता 
यहां हसती जवानी हे ओओौरमे हं 
 मलादेदहैन रबड़ी हैन सक्खनदहे 
यहाँ चेहरे का पानी है मोर महु 


1९ 


कान पकड कर जव तव दिला देतीं 

वीवीजी की पहलवबानी है ओर मै दह 

वहम कविता गजल सोहर नजम 

यहाँ कौतुक की कहानी है श्रौर में ह 
, 


चेहरा मुलायम चमकदार खशखशा 
यह मापड़ की निशानी है ओर भँ 
फक व्लाउज्ञ शटं वे लेतीं पहन 
यहाँ सूरत जनानी है श्नौर भेह 


रः 

कहां से कारं रकम तुम ही वत्ता दो 

बस दुकान कीनानी हे ओरमैं ह 

शायरी नही, शायर नहीं, कोई नदी 

यहो कवीर की बानीहै ओौरमे हं 
नै 

शासन नही, राततिव नही, राशन नदीं 

सिर पर तीस प्रानी है ्मौरमै हं 

मन्त्र एका कान मे चीनी हुश्मा वह्‌ 

चेला महाज्ञानी है चौर मै ह 


वई 
टास्ट, विस्छट, दूध, रसगुल्ला वहं 
यदा मूसे की सानी है ्मौर्ैरहै 


हिट प्‌ दिट देती रहीं, उद्धला किया 
द्‌ जसी जिन्दगानी हैश्नौरनै ह 


भ 


चोखे चौपदं 


तफरीह का सामान नहीं है भाई 
चेहरा है पर जान नदीं है भाई 
उन्हे देख कर किसी ने किताब लिख डाली 
सके सोचकर श्रा जाती है जमाई 
ऋ 
लय हो, तज हो, गदेभ-गान नामुमकिन हे 
भरे पंडाल में कविजी, सुनसान नामुमकिन हे 
कविता सुनाइ्ये, फीस लीजिये, जाये 
रुपया ॐ वाद्‌ जलपान नामुमकिन दें 


नेः 


कम्बख्त । जरा सोच यद्‌ क्या करता हे 
सुरा पीकर बेमजा बेखुरा राग भरता हे 
सुबह हो, शाम या दोपहर हो लेकिन 
रेक्नेकाभी इक वक्त हुश्ा करता हें 





0४ 


साकी का अगर इक इशरा हो जाय 
बलंदी पै हमारा भी सितार न्ष जाय 
गुलाव-सा युखड़ा छना म सीच इद्ध 
सूखा हया हीठ भी हजार दहो जाय 


नः 
कली कु सुक जाय तो हिलनेका मज। माद्धूम हो 
खुशबू भी रा जाय तो खिलनेका मजा माद्टूम हो 


पूरे इक जमाने के वाद्‌ मिले इस तुम केले 
सुस्काके जरा बात करो मिलनेका मजा मालूम हो 


५; 


होवा न सदी, हिम्मत न सही, ललकार तो है 
मटरन सही, प्रिटिंग न सही, अखधारतो है 
रीम का रीम कागज काला करमे से मतलब 
कविता न सही, कजली न सही, कतवार तो है 


| + 


क ज ज क त क कः 


नि 
न 1 प्ण्करररिी 


कक 1 रयो 


=, 
1 कि यि योने किनि 


पा गया 


वन्घुखा,  जलषान आया 


सेवड़ा कृ चाय लड्‌ ` ओर. पापड़ 
कान्य पदुने के लिए चट स्नेह-फापड़्‌ 


निरशिचरों के प्राण में छद प्राण आया 


बन्धुमो, जलपान च्राया 
मुग्ध नें मे चमक ङुद्ध॒लोग॒ विहल 


पावरोटी देख कर ङ लोग पागल 


` सहज खाली पेट का भट ध्यान श्राया 


बन्धुमो, जलपान खाया ` 


खीर  मोहनभोग रेटमं ओर संदल 


देख कर खिल-सा गया है काज्य-मण्डल 
जीभ से पानी गिरा अ्यों श्वान आया 
बन्धुमो, जलपान अया 


ठण्ड, ` -बादाम, मेवा श्रौर बूट 


~ जीभ से चट देखते दी लार टी 
देहं में मस्ती नही तूफान आया 
बन्धुश्मो, जलपान चाया ` 


आ गये कविता सुनाने. तीन योजन 
आह | घरपर भी मिला है नदीं भोजन 


पेट भरते ही उमड़कर होंटपर मधगान चाया 
बन्धुश्यो, जलपान आया 


+ 





कतिता-कतिता 


छ जीत हद ; छं हार हुई 


दिनि-रात रटे कविता-कविता 
छ चरान्‌ रदी, क शान रही 


हर वात रटे कविता-कविता 
हर मोसिम मं सरदी गर्मी ` 


` वरसात, रटे कविता-कविता 
, उ, जात रहै न रहे जग भे, 


कमजात रटे कविता-कविता 


१: 





कुर लिया 


फूट गयी है ढोल प्रम की वजा रहे हैँ गाल 
मूर्खो की दुनिया में प्यारे लाखों लाख कमाल 
लाखों लाख कमाल ददिलाते खाली भोला 
उपर रोगन रंग पुता है नीचे केवल पोला 
कह कोतुक कचिराय जगत मेँ केवल भोलम-मोल 
भला बजा्वेगं क्या कविवर पट गयी है ढोल 


नै 


जीबन एक जवाल उड़ा करता है जैसे ऊण्डा 
दील रहा है को सिर को, कोई केवल वण्डा 
कोद केवल वर्डा दछीले बनकर सवका चाचा 
बीवी का दखार जहाँ वस उड़ता रोज तमाचा 
ह कोतुक कविराय सभी की हालत हाल बेहाल 
इनका, उनदा ओरौ" जन-जन का जीवन एक जवाल 


नः 


पेट नहीं सिलमिट्‌ की बोध अ्यों चुना कण्डाल 
लाद महापापी है उनका अजब गजब चण्डाल 


अजव गजब चण्डाल देखकर दोव धोखा 
चाम मास इद्डी है एेसी ज्यों भर्टे का चोखा 
कह कौतुक कविराय सवै कुद् खाते चोरी-चोरी 


. षण्टे भर मे कस जाती दै व्यो सिलमिट की बोरी „ 


०९ 


दिल का दरिया खुला प्रेममें साफहो गयी टेंट 
` आशिकजी की माशक्वा से तवभी हुदैन भेट 
तव भी हुदै न ट रहा स॒व॒ठलै-गला 
` प्रस-सि में मरते निशिदिन कितने लल्‌ लाला 
कह कौतुक कपिराय हुस्न की मज्ञका वनी वद्रिया 
उद्धल रदी दे प्रेम डाल पर, नीचे दित का दरिया 
क 
उर्द्‌ गधा श्यौर दो कोई हम केवल वेकार 
शपे घर पर वैठेः निशिदिन पदृते है अखवार 
पदते हैँ अखवार चाद्ये हमको कोई धन्धा 
वीवी ` वच्चे वजन बदृते एटा जा रहा कन्धा 
कह कौतुक कविराय भियाँजी इवे भरकर चुर्‌ 
घर मे श्रभी गधा कहलाते . वाहर केवल उर्द्‌ 
> 


जूता लिया जुटा करके कवि-सभ्मेलन्‌ दो चार 
जीवन से वद्‌ जूता घरमे कविता है कतवार 
कविता है कतवार जगत में केवल बजती ताली 
संयोजक सव वाद्‌ काव्यके देते कवि को गाली 
कह कौतुक कविराय कवीजी, केबल अपना वूता 
अर नदीं मिलता है कच तो सिफं जुटा्नो जूता 


+ 





 चंट मिलि , 


दो चरण्ट मिले, बोले-डोले। 
फिर खुशी-खुशी मे एल चले 
% 


मोके को देख उदे प्लीडर 
मोटर को देख हसी गलियां 
लीडर को देख हँसे लीडर 
घघँ को लख धोघाबलियां 
गुदगुदा गोव की जनता को 
लीडर ने कहया-बोटदे दो 
जीवन की घोर लड़ाई है 
दुदिनि को एक चोट दे दो 
लीडर-जनता लो गले भिले ` 
सव अपना टेक्स वसूल चले 
दा चण्ट मिले, वोले-डोले 
फर खुशी-लुशी मे पल चले 


नै 


इस नगरी के चौराहे पर 

सेठ मिले मोरे.मोरे 
सममाते बह कानन रह 
पर॒ जनता के पकडे मोटि 


44 


दुनिया ने यह विचका-विचका 
कोसा दोनों की ताोंदोंको 
सेठों ने राशन को देखा 
देखा कव सार्धा-कोदों को 
इस व्लेक-घूस की दुनिया मे 
सव चश्मा लगा. फजूल चले 
दो लण्ठ मिले पतले-दुवले 
फिर खुशी-खुशी में प्ल चले 
्माकिस की ची कुसी पर 
दो ्रफसर वेठे मनमाने 
दोनों का हृदय उद्धाल चले 
नोटों क बण्डल वेगाने 
हिस्की तो अफसर पिये चले, 
गस्लों के सव गोदाम सड 
ङ्ख घूस वदी, राशन न वदा 
उठ खड़े हुए तूफान वड़े 
जब दफ्तर म पाकिट न मरी 
तव कितने उड चण्डूल चले 
दो मूखे मिले छोटे-द्ोटे 
फिर खुशी-खुशी में एल चले 
र 


कवियों से कविजी 5 
उन्नीस चले, ङ्द वीस चले 


छोरा की कविता सुना-युना 
ले-लेकर अपनी फीस चले 


न क) 


#: 


श्मचरज से देख जमाने को 
संयोजक जी वसं खड़े रहे 
चलने वाले चल दिये उधर 


`. जलपान किये सव पड़ रहे 


सुनने वाले भी मोचक-से 


सव तोड-फोदकर स्टूल चले ` 


दो गधे भिल्े मोटे-मोटे 
फिर खुशी -खुरी मे एल चले 
ग 


हम जमा-जमाकर पांव चले 
कुल घधि ठेलमरेल चले 
हम बचा-वचा कर जिन्हे चले 
वे हमको स्वयं ठकेल चले 
तन की रक्ता के नये नियम 
सवने गदु डाले शेतानी 
हम जिनकी पकड नकेल चले 


वे कर बैठे बे-श्मानी - 


हम वच्चन, पंत, निरालासे लो 
“ खोल अलग निज स्कूल ' चले 
दों चण्ट मिले, वोले-डोले 
किर खुशी-षुशी मे परल चले 


९ 


7 कक 


ष््* 


भैरवीं 


तुम चन्दन, हम पानी, भया 


रगड़-रगड कर कितने मर गये 


भये न फिर सुलतानी, भया, 


गै 


निशिदिन सोना-्चोँदी कारे 
कारे सकी वानी, भया 
लेकर तन मन धन सव छद तो 


बने कणेसे दानी, भया ` 


खड़े मञ्च पर विरहा गायं 
लेक्चर में निज दशा वत्तायें 
राजनीति की छाती पर नित 
कितनी यह्‌ मनमानी, भया 
तुम चन्दन हम पानी, भया 
% 

सोच-समभः कर साहव बोले 
असली बातत जवानी, सया 
वातां की इस पिचकारी में 
नेताओं की श | मे 
हमने जितनी सुन पायी सव 
विलष्ल बात पुरानी; आया 
तुम॒ चन्दन हम पानी 





१४ 


अपनी श्िस्प्री' हम क्या गये 
कोरी मूठ कहानी, भैया 
पू रदे हम सूखे द क्यों 
माल धिपा कर भूखे द क्यों 
\ भला वताये क्या हम सवकों 
छ्मपनी यह शेतानी, भैया 
तुम चस्द्न हम पानी, भेया 


नेह 


हमने ददं पचने की दी 
दुनिया में चव ठानी, मैया 
रहते दोनों, गोरे - काले 
रहते ज्ञानी श्रौ" मतवाले 
चन्दन पानी मिलने मे क्यों 
करते अआना-कानी, भैया 
तुम चन्दन, हम पानी, भैया 


+ 


चाहता ह 


सवके सजग हृदय पर कण्ट्रोल चाहता ह 
प्रम के जगत में भूडोल चाहता ह 


गै 


तूफान चाहता ह, विस्फोट चाहता हँ 
मेरी सदा विजय हो, भ बोट चाहता. 
कोद भला बता दे, होते शदीद कितने 
इस प्रेम के नगर में मिद्री-पलीद्‌ कितने 
बेकार आज कितने, बेगार आज कितने 
है इश्क हास्पिटल मे बीमार राज कितने , 
उनकी बची रहे वस, यैं पड चाहता हं 
` बह नाम चाहता ह, बह मूलं चाहता ह 


ए । | ८, 


#1 


कालिज चले सुबह को, सन्ध्या चले सिनेमा 
निश्चित नदी कहीं है साहब, उजाड़ खेमा 
सुञ्कमार उन करो.के बुलडाग वन रहे दै 
खस्ता न वन सके तो च्व साग वन रहे है 
नै टायटिल दिला वुं, छ खास चाहता हँ 
उनके लिये हयाः की चपरास चाहता हँ 


नै£ 


है वारः का जमाना कातिल वने हृए हैँ 
व्यापार में हृदय के कावित वने हुए दै 
चयो, गेस से नयन के घायल वने हए है 
पंचर बने हृए है, डायलं- बने हए रै 
' उनके लिए कलम का कतवार चाहता हँ 
वार्टेड' पदा करं बे, अखबार चाहता हँ 


` ओ 


चकष, 


बात गयीं 


जो बीत गयीसो बात गयी 
स 
कविता में एक इशारा था 
माना लण्ठं का नार. था 
जो गूःज गया सो गज गया 
कवि जी. क करतव को देखो 
` कितने इसने अखबार लिखे 
कितने इसने :कतवार लिखे 
जो लिखे गयः फिर कों छपे 
प्र बोलो अपनी कविता पर 
कव , कविवर शोक मनाता है 
ञो वीत गयी सो वात गयी 


, ८. 


 पस्तकमें थी बह एक गजल 
थी घरिया, बद्िया ओर नवल 
जो छ्वाप दिया सोछ्धाप दिया 
सम्पादक का पेपर देखो 
पकतीं इसमे कितनी फसलं 
पतीं इसमे कितनी गज्लं 
जो ह्वाप दिया फिर कदां छपा 
पर वोलो अपने भैटरः पर 
कव सम्पादक इठलाता ` है 
जो वीत गयी सो वात गयी 


गै 


भाषण जो होने बाला था 
उसमे गड्वड. घोटाला था 
जो वोल्न दिया सो बोल दिया 
लीडर का दृटा दिल देखो 

तने प्याले पयि. गये है 
कितने भाषण दिये गये दै 
सुनने. बाले सुन पचताते 
प्र बोलो अपने आषण पूर 
कृव लीडर छ पच्ठताता है 
जो वीत गयी सो वात गयी 

र 


। यद कविता पाठ लड़ाई 

18 

यसे गलावाज ह, गाते है 
ष्टा ह 


९९ 


फिर भी सम्मेलन के न्द्र 
वक्ता दै, सुनने बाले है 
छख ॒लण्ठ चिढाने बाले हैँ 
छीटि टा दी करते ह | 
वह॒ कच्चा पदृनेवाला ह 
चिदृता न चिद़नेवालों पर 
जो सच्चा कवि है घुटा हा 
बह पदृते कव शरमाता है 
जो वीत गयी..सो बात गयी 


। 


हाय बर अखवार £ 


+ 4 


गदे है, तूफान ह श्रौ प्रेम की सरकार है 
हाथ में उसके हमारी नाव कौ .पतवार हे 
कौत कहता'है हमारा दाथ है. खाली 
दद्‌ कालम का मार हाय मेँ अखयार है 
१ न 

तोप है, तलवार है ओ" साथ मे कानुन हे 
पास मे केवल हमारे .न्याय का मजमून हें 
कौन हे इस हिन्द का संसार में उनके मुका विलं 
है यहो धोती फटी साबित वयँ पतद्धून हे 
# 


श्राज रोटी रोर कपडे में विपा अरमान हे 
नोट है, सरकार है, कट्रल की दुकान है 
एक हते के लिये है पास में गेहं अभी 
, श्चोर खर मी हमारे पास धा थानहै ` 
# | 
पेम दे, परिवार है, परतन्त्रता, का गान है 
५ ॥ अफसर नही, बह आजकल भगवान है 
हृदथामी दी उसी ने, है दिया यह पेट जिसने 
ओर राशन"काडे पर सवको दिया सामान है 


,: 
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कि 1 


[| 
ह णे 


प्रम-गीत 


मै तहं खखव्रार मे पदता रदा 
तुमने न जाना 


; 


रूप की माया तुम्हारी 


केमरा से था चुराया 
भम-शीशा के सहारे | 
वेश को मेने सजाया 
म तुह तस्वीर में मढता रहा 
| सुमने न जाना 


सौव है भेरी उमर जो 


यों सुभे तुमने घटाया 
चाद्नी काया स्वयं ली 
शयो" रवर मुमको वनाया 
यादमं चटता रहा वदता रहा 
„ इमनेनजाना .. 


4: 


रो पडीतोरोपडा भै 
हस पड़ीं तो दस पड़ा यू 

तेल सागर का जही 
जिसमें पकौडी-सा खड़ा य 
मे काही मे सदा कदृता रहा ` 

तुमने न जाना 


बेह 


कार पर यदिमै चदं 
फटकार वाले जान जाये 
रेल पर यदि मै वचद्र 
सरकार वाले जान जायें 
मँ उम्हारी आंख पर चृता रहा 
तुमने न जाना 


मः | 
आज फितने पद्‌ चुके हे 
` प्रेम में महिमा तम्हारी 
ज कितने गद्‌ चुके 
प्रेम की प्रतिमा दुर्हारी 
मँ तुम्हे नित स्वप्न मे गढृता रहा 
तुमने न जाना 


4 


टायटिलि 


कहँ है रोशनी इन.सी टके की एक कैँडिल मे 
उन मँ बाध लाया है दुम्हारे पास साइकिल में 
मेरे साकी, अधर से चाय में चीनीदिया करत्‌ 
अमी हडताल है जव तक दुकानों में शुगर मिल मं 
मकां जो लौटकर आयीं सिनेमा देखकर निशि मं 
उन्हे ङ ददं-सा उठता रहा बस देह मे. दिक में 
उन वैठा के रिक्से पर धिक्ती-सी जिन्दगी के ओँ 
लगाता ज रहा हं जोर यों रह-रह के पैडिल में 
इतेक्शन मे जमानत जब्त भ उनकी हुई जब से 
धुसे, वरसात बीते प्र घुसी ज्यों मेदकी बिल में 
मेरे जो नाम के गे उन्दोनि लिख दिया बुद्ध. 

सही टायटिल केागे क्या रखा, एमे की टायटित मं 


+ 


षन गाना 


किसी कवि के अ्रलापों की 


तुम्हीं पहचान वन जाना 
तुम्हा उपम, तुम्दीं तुक भी 
दुम्दीं उपमान वन जाना 


नैः 


व्यथा में रूस-से प्रेमी 
तुम्हारे पास जव आर्ये 
तुम्हीं इटली, तर्ही जमेन 


तुम्हीं जापान वन जानां 
५, 
प्रलय की रात जब शमाये 
किंसीको जल्द मत मिलना 


, से सरकार, राशन का 
तुम्हीं सामान बन जाना 


र 


विदध अपनी हलोर मं 
पये जब राजनीतिक हों 


कै 


तुमहीं लीडर, तम्दीं लेक्चर 
तुम्हीं तूफान बन जाना 


नै 


प्रगति सक जाय यदि छ यो 
र श्राजकल अनजान कवियों की 


तुम्हीं कविता, तुम्हीं कविवर 
तुम्हीं जलपान बन जाना 


र 
पढ़ो कविता, सुनो कविता 
यही बस एक फैशन है 


| इसी वस ध्येय को लेकर 
। तनिक शेतान बन जाना 


+ 


शुदा हीं नाने 


रचा उसी ने महान कवि को 
रची उसी ने नयी जवानी 
रचा उसी ने महान दिल को 
रची उसी ने कमर कमानी 
सफा अगर की अरे उसी ने 
नवीन चेहरा, नवीन मूषे 
महान कवि जी उदास क्यों है 
लिये नयन में नयी कहानी 
न हमसे पृद्खो, न उनसे पूषखो 
खुदा की बातें खुदा ही जाने 
र 


रचा उसी ने पहाड़ शिमला 
रचे उसी ने महान लीडर 


रची उसी ने महान दिस्ली 
रचे उसी ने महान लेक्चर 


२८ 


सज्ञा अगर दी अरे, उसी ने 
भरी न जलं, मरे न पागल 
महान लीडर उदास क्यों 
हृदय में नया बवण्डर 
न हमसे पूष, न उनसे पृष्ठो 
खुदा की बातं खुदा 'दी जाने 


नैः 


रचा उसी ने शदीद्‌ हिटलर 
रचा उसी ने शदीद्‌ रावण 
र्वा उसी ने विरोधियों को 
स्वा उसी ने सुमूखं जनगण 
रचा अगर तो बुरा किया क्या 
नवीन आआलिम, नवीन जाहिल 
महान शासक उदास क्यों 
लिये हिमालय पहाड़-सा मन 
न हमसे पूष्वो, न उनसे पूष्धो 
सुदा कौ बातं खुदा ही जाने 


॥॥ 
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च 


बही माँग है 


केवि-सम्मेलन मे कविवर की 
वदी मौँगहे, बड़ी मांग हे! 


नै 


क 

सारे 

ध क के निरे निरल्दध है । 
(निलां कत 

व रो उट हैँ । 


बात बडी यह्‌ 
| घात कड़ी यह 
तग र 
जायेगी, कवि की कविता जग जायेगी 


४? 
अभी देख लो, काव्य सुनाकर 
कविवर केसा सोता है १ 
वात कड़ी सुन फट न जाय दिल 
बहुत नरस होता है । 


न 


यह जो श्रँखों मे लाली है 

ह जो हों मे गाली है, 

यह जो सिर पर सुन्दर वन है 

हाव-भाव हे, छूम-ठनन है, 

तड़क-भड़क हे, उचछछल- ९६ हे, 

अर पसीना कई वूद्‌ ह (य 
र 


यह सव क्या है ? 
यह सव क्या हे ? 
यह्‌ सव तेटे कत गदि गन धा है ! 
ओर सिड़ी जनता के सम्मुख 
चट उलांग दहे, पट छलांग है। 
 कवि-सम्मेलन भे कविवर की 
वी मँगदहे, बड़ी माँग हे। 


[२] 
मरंडन हो या हो नकलेदन 
या विवाह पर भित्ते निमंत्रण 
ह, विवाह पर मिले निमंत्रण 
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यहोँ-वहाँ फट दौड दनादन 
फीस मागता हे इक्यावन 
मनीश्मोटितें के भी रुपयं 

खा जाता हे कवि का जीवन 
संयोजक पछ्ठताकर मनर्मे 
रह जाते हैँ दुख के घन में 


र 
कवि के दिल में आग लगी है 
इसी आराग की अमर निशानी 
कवि के भङ्कुवाय चेहरे पर 
क्यों कहते हो 
नयी राग है । नयी आग है| 
बड़ा पुरानी, बड़ी पुरानी । 
यहा श्राग ह जिससे जलते 
महफिल शरोर थियेटर 
यही श्चाग हे जिससे जलते 
फोटावाले कायर 


र 

यही ग तो सुलग रही है 

भया, हर कवि-सम्मेलन्‌ में । 

इस' मे, उस" मे, चिर अनकुस मं 

के नव मशीनगन भे 

इसी आग के हेरफेर भे 
उजड़ं कृवि ने 

कषिता दी रोग तोढ्‌ दी ! 


यच कविता की राग 


४? 
वहत तेज ह, 
बहुत जोर से सुलस रही है 
छेन्द्‌-वन्द्‌ को, 

हाव-भाव कों 
शब्द्‌-अर्थं को 
हर समथं को | 
यह कविता मे लटक रहा जो, 

नया छन्द हे, नयी टँग है। 
कबि-सम्मेलन में कषिजी की 

वदी मागे, वदी माँग है। 


ष 


प्रमनणर कीं टोली 


परमसत्य का आग्रह हे 
फहराश्रो भरडा होली मेँ 


नैर 


जो सच्चे असली प्रेमी है 
जो अपने सिद्धांतों पर है 
वे स्वयं सहज ही आ जाते 
मट॒ नयन-जेल के भीतर है 
उनको बारण्ट द्खिाना क्या 
उनको संगीन दिखाना क्या 
उनका लड्डू र" वरफी क्या 
उनको नमकीन दिखाना क्या 
जो मूख सुहव्वतकी टी.वी.के 
कोरे नकली रोगी ईँ 
प्रमनगर के रहने बाले 
भ्रमी महा सनीचर दै 


४५ 


वे-मत्तलव के रोगी हे 

चे-मतलव ॐ च्राशिक है 
खाते है मुष्टिकाघात' 
खाते इण्डा होली मे 
भम सत्य का श्राह हे 
फट्राञ्रो णडा होली 


= 
जो प्रेमी सत्योपासक है 


वे कागज पर रख देते दिल 
फिर उनको कोन कहे बुद्भू 
फिर उनको कौन कहे जादहिल 
चल जाती आंखों की तकली 
असू का सूत निकलता है 
छाती पर रू धुनते है 
यह्‌ उनकी परम सफलता हे 
यह्‌ आन्दोलन रचनात्मक हे 
होती है नीरा री वरखा 
चलता ही रहता ह निशिदिन 
यह प्रतित्षण जीवन का चरखा 
यहं कौन उधर का भेदी ह 
यह कौन उधर का सुपिया हं 
इन नकली सत्याम्रहियों का 
फटेणा भण्डा होली मं 
म्म सत्य का भाग्रह हें 
फहराश्मो फण्डा होली मं 


~ 4 „५, ५. .५+ 
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[३ . )] 


यह प्रम-नगर का किरुसा दे 
यह प्ेम-नणर की होली है 
मै अमर कोश से लिखता हू 
यह विलक्कुल नयी दिगोली हँ 
ङु प्रेमी बिलङ्ल काले हें 
कुछ प्रमी बिलकुल पागल हे 
दिनरात सदे रहते है संग 
छु प्रेमी जेसे खटमल हें 
छु प्रेमी चश्मा वाले है 
ङ अन्धे हे, छु घायल है 
कुछ टायर ख्य व सरीखे है 
कुखं पञ्चर ह, छुं डायल हे 
वीमार सदा रहते है वे 
उत्फत के उवर के रोगी है 
पहना दो फिर बीमार न रयं 
भख का गण्डा होली मेँ 
प्रम सत्य का श्ाग्रह है 
फहरा्मो सण्डा होली मे 


(न 





&७ 


<) भमी महा असुन्दर है 
ध्छं अमी काङ्ल रखते है 
छ प्रमी महा न्द्र है 
ङ्य दिंसावादी प्रेमी है 
जो शीश उतार धरे भू पर 
असफलता पर गाली देते 
हे ल्व केवल पानी . पीकर 
खूं का तिलक लगा करके 
हे धूनी कई रमा तेते 
छ प्रमदेव के मन्दिर में 
वन जाते पर्डा होली में 
प्रम सत्य का आग्रह्‌ है 
फहराश्रो भर्डा होली में 


(५. 


माक को देखे दुनिया 
जसे मुख है अङ़्धंगी-सा 
धलुषाकार रीद उनकी हे 
यह पेट सटा सारङ्गी-सा 
ह हरी बांस की सूल टहनी 
जसी वाहं लटक रहीं 
दिखा दिखा जो करतव अपना 
प्रेमी का दिलि दै मटक रदी 
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मसूरी की चंडी सरीखी 
उच्वल-उदवल ` चलती . रोगि 
वे प्रजातन्त्र से हडताल कर 
रूप श्रौर योवन मागं 
उयो सिफं पसलियोके पिंजडमे 
टोय-रौय . करता तोता 
दिने अनशन, निशिमं भोजन 
ह खष्र॒वितण्डा होली में 
परमसत्य का आह हं 
फह्रा्आ भणएडा होली में 


[ & | 


ह ब्रीत गयीं कितनी सदियां 
प्र्‌ जन जन सत्याम करते 
परमिका ओर प्रेमी दोनों 
है नयन-जेल भरते रहते 
खाते समाज के है इण्डे 
खाते समाज के हें . धक्के 
कभी मीढ से सहज न हार 
य॒सत्याग्रही परम पक्के 

लाटी-चाजे भले इन पर 
या चला कर इन पर चक्षे 
भ्रमी तो बस प्रेमी दी है 
ललच सारे चरट उचक्के 
सिरे सुन्दर-बन मे कृ 
कर ला जल्दी भोंटा वालो 





४९ 
ओ युन्दरो, वन चा तुम 
जल्दी सुद्धमुणडा होली में 
 भरम॒सत्य का आगू है 
 फढराश्यो भणएडा होली मं 


€ द्माकाश्चवाणो के सौजन्य से 


अखहार ` 


यह सव कागज की है माया 
> 


तिथि तक ठीक पत्र जो निकला 
प्ाहकं का पत्थर दल पिघला 
कागज मन में, कागज मे मन 
कागज्ञ सन भ्रमाया ` 
यह सव कागजकी हे माया 
यै 
कागज में दुनिया दीवानी 
इस मर्हेगी मे दाना-पानी 
तीन इच लस्वे कागज से 
ही भने भी पाया 
यह सव कागज की है माया 
मै 


जिसको देखो, उसके कर मेँ 
कागज छाया है घर-घर मेँ 


फिर भी मिलता नहीं सभी को 
समक नहीं कुदं चाया 


यह सव कागज की है माया 


|; 








मृसा नमर्‌ 


मस्त नगर की कथा सुनाता 
भ लिख जाता हँ मनमारे 
भला-बुरा जो कु्टं॑लिखता हँ 
पदते-पदते युन लो, प्यारे 


८ 


मस्त॒ नगर कंकड्-पत्थर का 
वसा ह्या है नदी किनारे 
नद्‌ चूमती मस्त नगर को 
नगर नदी को रोज संवार 


नैः 


भस्तानां का मन वसता. है ` 
ककड -- ककड , पत्थर - पत्यर 
चार लाख रहते मस्ताने 
वल एक नदी पर निर्भर 
नगर नदौ का धूनुष.-उठाकर 

पुण्य का मारया करता 
पाप वेधकर नित्य दक्षिणा 
पावन हाथ उतारा करता 


परे 
केवल. एक भंगं पहने 
केवल एक रअंगौढा डाले 
सस्त नगर का प्यारा प्रतिनिधि 
मस्तं सवारी रोज निकालते 
इस नगरी में उढने बाला 
गहरेवाजों का दलन रता 
अपनी ही ` मस्ती में इवा 
अपनो. ही मस्ती मे वहता 
५ ्‌ 
इस नगरी. में है कुलं लोफर 
इस नरी मे रहते गण्डे 
यहां रहा. करते हैँ सुच्छन 
यहां रदा करते समुदुमुण्डे 


| 
गप्र 


कोवा, ₹ल्टध ओओ" चमगादङ्‌ 

कदे किस्म के जीव वसे है 

मर्त नगर के धेरे में ङ 

शेर वाध भी नये कँसे दै 
ग 


केवल क्छ  कौवे हैँ एसे 
 कारवे-कारवै दहै करते रहते 
ङ्ख कौबे अखबारों मे दी 
अपनी बात हमेशा कहते 


[4 
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जितने उट सस्त नगर मं 
मन का रंजन करते गाकरए 
छधंरात्रि में चिर्लाते 

वैठ संच पर धन्य, निशाचर 

५ 

द्ष्प्तर की छी से चिपट 
यहाँ रहा करते चमगाद्ड 
जिन्हें कभी भी भिली न सस्ती 
उड़ा रहा परस्ती का अन्धड़्‌ 


नह 
कै रहा करते है राशन 


राशन. मे कतवार मिलाकर 
नित्य. पेट पर करते शासन 


ने 


रते ह इद्ध॒बुनने बाले 

तार तार मे पन्ना - हीरा 

कंसे वनती यहो लैगोरी 

वता गये है साघु कवीरा 
ध 

मस्त नगर मे गली-गली में 

कोने तरे रहते {4 


तीरे तीरे मन्दिर मन्द्र 
पत्थर पत्थर कंकर कुकर 


५१५ 


मस्त नगर में मौनी रहते 
मस्त॒ नगर में रहते भैर 
ठेसे जिनके घर में चहे 
एसे जिनके धर म वैभव 


इसी नगर में गुपचुप रहती 
सडक किनारे भारत माता 
धोरहरा भी यहीं खडा है 
सवको अपना टेग दिखाता 


(> 


#) 
# ~ 


मस्त नगर मे एेसा चुम््रक 
दूर^दूर से सव सिच आते 
द्रस-परस कर मञ्जन पाना 
अपना तन-मन-धन दे जाते 


+ 


चले चमो 


लखनऊ चलौ, लघ्लतञ चले 
हर सड़ी ईट हो गयी नयी 
हर नक्श नया, हर चीज नयी 
हर नेता कां दरवार नया 
इर मन्त्री की दृ्लीज नयी 
हर ब्राग र्वदरिया मं र्वगलो 
लखन चलो, लखनञ चलो 
रः 
यह्‌ काशी है वीमार शहर 
लखनऊ बहुत गुलजार शहर 
नद्‌ नदींरहया तो नद्यी रही 
गङ्गा न सही, गोमती सही 
 दृशाश्वमेध पर॒ मत॒ रलो 
लखनऊ चला, लखन चलों 
मः 


बह लीचड क्या जो गया नदीं 
दे हते मेँ दो वार वयँ 
` बह लीडर क्याजो फटके में 
ले गया नहीं धरवार वक्षं 
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वह तेज शहर तरार. शहर 
ह्र ढंग बदल दुलसुला शहर 
वह्‌ वन्द्‌ शहर बह खुला शहर 
वदुमाश नहीं चुलबुला शदर 
संव सस वुकर तव निकलो 
लखनऊ चलो, तखन चलो 


नै 


हर मोटर में, हर रक्सि में 
हर इक्के मेँ हे तेज वहाँ 
हर एक्‌ गली हर एक मोड 
हर जरा है जरखेज वह 
इतिहास नया लिखता रहता 
हर पुस्तक का हर पेज वहां 
कु खासुलखास मनुष्यां को 

छोड गये भेज बरहा 
नादान नगर वालो,“ समलो 
लखनऊ चलो, लखनऊ चलो 


गेहं 


हं का गुणगान करो दे ! 


नः 


चष 


लाटी खाये, गोली खाये 
गेह क्या अव खाश्रोगे 
नेता को तुम चिदा-चिढाकर 
ह अपने ही पद्धताश्मोगे । 
गेहूं खाने वालों का क्या 
चसदा काला होता ह १ 
गेहं उसकी किस्मत में 
जो खाने बाला होता हे । 


४: 
जनता अन्धी, राशन सुरमा 


नयनां का सम्मान करो. हे 
गेहूं का गुणगान करो, 


1 


नेताजी ने स॒मे कदा था 
घर मे घासं खाने को 
ओर किसी गमलेमे बोकर 
पत्ते नित्य चवाने को 
अगर किसी में हिम्मत होतो 
अनशन भी कर सकता हं 
भाड़ सरीखे मखे पेट को 
गाली से भर सकता हं 
दो छंटँक गेहूं यदि पाश्च, 
रत्ती भर जलपान करो, हे 
गेह का गुणगान करो, हे 


नैर 


नेता्यों के दल चिन्तित हे 
स्रो । अकाल का क्षण होगा 


, लोग श्रधिक जब मर जायेगे 


तब कैसे शासन होगा 
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ओर मला तब किसपर देया 
गोली पुलिस चलायेगी 
नया तोहफा बिह्लल हो 
सरकार किसे भंँगवायेगी 
पेट विचारे का शासक क 
हित तिल-तिल बलिदान करो, ह 
गेहूँ का गुणगान करो, हे 


ण 


होली में 


+| 


सुना है वन गये सगां 
\ नं देते वाँग हो 
अड़ा हं दिल मुनाफेमें | 
अडाते टंग होली 


५: 


(~= 


नैः 


कैः क्या डेढ चावल की 

द्मलग खिचडी पकायी हं 

हरम बन गयी उनको न 
हमारी माँग होली में 


नैर 


नहीं हे ग लायक 
की 
वजाते जो रहं इ ष 
बजाते गाल होली में 


१९ 


लगा चोका, लगी कालिख ध 
जमाना राजनीतिक हं 
सुलेगी लीदरों की भी 
यहो टकसाल होली 


प 


नै 


टका-सा संह लिये अपना 
` पदो अखवार होली में 

मी खाली नहीं हे 
इश्क की सरकार होली में 


नै 


जली जो देश की छाती 

सुना लेक्चर नमक लिडका 
कहा तुम मान लो फटकार 

को अनव प्यार होली. में 


१ 








` पत्रकारीं 


मैने भी अखव।र निकाला 
नैह | 

बहुत दिनों से सोच रहाथा 
कागज सस्ता हो तव दापू 
बहुत दिनों से समम रहा था 
मेटर दैसता हो तव छाप 
मेरे संगीसाथो बोले 
कोई उर्द्‌ जरद्‌ फँसाश्नो 
बहुत दिनों से दरद्‌ रहाथा 
उल्छ. फसता हो तव दापू 
किन्तु हृदय की रही हृदय मेँ 
मिलान कोह दिल का काला 

तव॒ अखवार निकाला 


नः 


बहुत दिनों से दृद रहाथा 

पागल सम्पादक रख गा 

बहुत दिनों से द्द्‌ रहाया 
विज्ञापन खंचिया भर लाङ 





5५ 


मेरे संगी-साथी वोत 
| लिखकर खव दसा 
बहुत दिनों से सोच रहा था 
किसको गाली लिख , चिद 
किन्तु सहज मेँ नाम न सूफा 
पड़ा विषय का भी दहै गला 
भने तव॒ अ्रखवार निकाला 


€ 


मेरे दफ्तर की सव्र फाईइल 
वीवी जी ने स्वयं संभाल 
आई बन बैठा भैनेजर 
काम सभी -कर तेता जाली 
डिस्पैचर सव॒ वच्चे-वाले 
बोल रदे थे, जट्द्‌ पायो 
व्लेड ` चलाकर असली मैटर 
कटवाने की रीत निकाली 
सम्पादक मै सरथं वनं गया. 
` विज्ञापन - मेनेजर साला 
मैने तव॒ अखवार निकाला 


+< 


` भमिलाषा ` 
, बद पक्र शे आता, 
जनीति.से मरी रात मे 
` देश जागता ओम सो ` जाता 
दूर देश का .वन्दन. करता. 


< गुन.गुन कर गुण गाता 
लाज अधरा, दूँ उजाला 


| सबको. शीश सुकाता 
ओ" स्वामी का र्च्‌ करता 
कुल कलंक ही धो जाता 
यदि म पत्रकार हो जाता 





| 
| 
। 


6७ 


नित्य नयी दित्ली के उप्र 


टिडी-सा छा जाता 
देख-देखकर नेता नाटकं 


मस्ती मे चरा जाता 
कोन ड स्या होता क्या है 

ताजा खव्रोमे खो जाता 

यदि मै पत्रकार ह्यो जाता 


७ 


नीति यत्र की एेसी रखता 
0 कायर भी शरमाता 
देश हमारी, मै जनता की 
करनी : पर पतात ` 
जनता रोती, लीडर रोते । 
भैया, शासक भी रो जाता 
यदि भें पत्रकार हो जाता 


कर. 


“ . दीपावली. 


आजः कितने दप, मेँ अमिभान में दीपावली है 
देख लो, हर खेत मेँ खलिहान म दीपावली है 
गोँठमेहे, ठे दहै, चोर के वाजारमें है 
लीडरों की तेल कौ दूकान, मे ;दीपाबली . दै 


# ज १। श * 
ग 
॥ ॥ 


` आज ेटम के च्रसल वम्बाड मे दीपावली है 
ओः मरीजी विश्व के. हर वाढं मे दीपावली है 
चाये क्या, देश की विल्छुल सफाई हो गयी 
गशर्निग में च्नौर राशनक्राईं मे दौपाबली हे 


+ 





करटील चाहता ह 


लीडर बने हुए 
नित सूत कातते हैँ 
पदवी गुलाम “सरः की 

वह रोज मागत है 


र 
यह नीति भी दुरंगी 
दुनिया न जान पायी 
च्युटी बता री दहै 
कालरः व॒ नेकटायी 
म 


. शचं अक्ल चाहता हूं 

ङ्द शान चाहता रहँ 
प्यारे गुलाम . के हित 

ब्रदान चाहता हं 


"1 


इङ्लिश पदे हें ध्वा को 
| टी. टी. किया करगे 
वी. ए. किया करेगे ` . 
वी. टी. क्या कर 
नै 
है है किया करे 
हाः हा. किया करगे 
कितना वता ` चलें: हम ` 
क्या-क्या किया करगे 
# म त § 
उनको वता सकर ङु 
विश्वास वचाहता हं 
लिव से भ्रा लबालवब 
म ग्लास चाहता ह 
[| 
` पीकर निकल रहे दै 
पागल च्छल रदे दै 
वेहोश हो दद्धदर 
धर भे प्िसिल रहे है 
‰ 
हाला बता रदे दें 
प्याला वता रहे दै 
सारे ज्होन को ही 
काला वता रदे दै 


५९ 


इमदाद चाहता ह; 

: ~ : -फरयाद . चाहता 

उनके लिये सितम . का. 
इजाद बाहता हं 


१०१८ ` । 


(1 # | 


धड़कन रकेन दलि की 


पद्रूलः चाहता ट 
मे भ्म के जगत. मेँ 
कण्ट्रोल चाहता हं 


स्क 


मँ बनारस की सडक ह 


देह से दुबल वहत हँ 

चर लम्बी कामिनी-सी 
„ अआ्राह्‌, धरती पर पडी हूं 

दीन-हीन उदासिनी-सी 
साधना-सी कषिवरां की 

ख सोती जा रही हँ 
कासना-सी .देश की मेँ 

खूव रोती जा रही हँ 
म नदीं ह याद आती 

बोडं के लघु मेम्बरों को 


(% 


मै न अपना दुख सुनाती 
देश के गुरु लीडर को 
मै इक्रमत की निशानी 
` चकल्लस की सङ्क हँ 
वनारस की सङ्क दह 
# 


जो कहीं बरसात आती 
मलाड से नहाती 
जो कहीं गरमी पड़ी तो 
क से उड़ स्वर्ग जाती 
आह्‌, खंडहर-सी पडी ज्यों 
एक एम वम गिरा हो 
देह पर गड्ढे हए ज्यो 
मह सहासो से िराहो 
ठीक छाती पर दिरनों-दिनि 
निशानी दोड गहरेबाज सारे 
यह निशानी भी मिटानां 
चाइते दै दिनदहाड़े 
राहगीरों छोर इक्कां के 
कशमकश की सडक हूँ 
म वनारस की सड़क हँ 
६ 


मै न पृनीवादियो करी 


_ .. एड खाना चाहती ह 
मै न सेगमरमर सरीखी 


भसिल जाना चाहती हूँ 


५ ` 
४.१ 
(9५ + 


मै न रक्सो की उदलती 
देद ढोना चाहती = 
मँ न सुमचों की पकौड़ी ॥ 

, पास होना चाहती 

चाहती ह म मरस्मत, ८ 
६ श्रापरेशन देह का हो 

अर सीधी-सी कतारं मे 
. व्किना गेह का हो 

मेँ निवेदन कर रदी ह 
मे सिफारिश की सड़क हँ 
म बनारस की सड़क हँ 


६; 


षनारस्‌ 


बसूर्लो पे पने सदी है बनारस 
ऋराची-सा ल्त नहीं है वनारस 
भला दूसरा भी कहीं है बनारस 
शहर मे शहर एक ही है वनारस 


; 


मजा चौक का है चकल्लस बनारस 
मिलेगी अगर तो केशमकश बनारस 
भप भी जो बनारस बनारस ¦ 


बनाये मूखे बरबस बनारस 


वरणा बनारस, न गंगा बनारस 
न सीधा वनारस, न नंगा बनारस 
बनारस महज मस्त-चंगा बनारस 
उङ्ाता रहेगा भुजंगा बनारस 


७७ 
फटा दिल अमी सी रहा है बनारस 
उन्हें देखकर जी रहा है बनारस 


किये गुण्डड जा रहा है बनारस 
निरी टण्ड्डे पी रहा दै बनारस 


नै 


लगा तेल, सबुनी किये है बनारस 
य * लोढा-सिलोटी लिये है बनारस 
०० क ३ १ 

वच, तेज वटी पियं है वनारस 


च्रे 


यही आपका देखिये हे बनारस 


1 


गवाह रला 


चूते सव पैर फा कण-कस जवाहरलाल का 
8 गया अनमोल हे इ ण॒ जवाहरलाल का 
` द गयं श्राजाद्‌ हम, होना हमे आजाद्‌ है 
दो रहा है गरजता ` भषण जवाहरलाल का 


स्क भर भें सुध होला जवाहरलाल का 
भन जवाहरलाल का, गस्ला जवाहरलाल का 
आज दिन्दुस्तान कौ ठ छ का 
्‌ अभिमान है इस बात 

६ पड़ वैठे सभी पल्ला जवाहरलाल का 


भानि सारे देश की किस्मत जवाहरलाल है 
भान सारे देश की ताकत जवाहरलाल है 
षद्‌ द्दे थे दोश मे अज मी, इन्सान भी 
रः जवाहरलाल हे, आफत जवाहरलाल दै 


५९ 


डर गयं थे खूध॒सव अफसर जवाहरलाल से 
भेट दो जाती अरे, अक्सरः जवाहरलाल से 
मिल नहा सकते कभी दुनिया ! तुम्हारी धूल मे 
इन्साँ जवाहरलाल-से, लीडर जवारलाल-से 


देख लो क्या स्या करिश्मा है जवाहरलाल का 
शब्द ही है वन गया ढेला जवाहरलाल का 
कौन हे, जो है नदीं साथी जवाहरलाल का 
कोन हे, जो है नदीं चेला जवाहरलाल का 


+ 


नीहिर 
माष करन ५ बाला हँ सें 


लीडर मेरा नाम पड़ गया 
खहर नित्य पहनता हू मै 
लेक्वर देकर प्रस्ताों की 
रोकड निशिदिन गिनता ह में 
लहर लहर मेँ शाति-युदध की 
मेरे संगी-साथी लहर 
केशों का जंगल लते सिर पर 
रखा में विप्लव की नहर 
राजनीति का चूहा बन इद 
कान कतरने वाला दहं 
भाषण करने बाला दहं 
क 
करता हूँ जव. काम देश का 
दुनिया सारी क्यों सोती है 
समभौते के मध-सागर सें 
मैने दी देखा मोती है 
दोङ्धूप भं किसे पता है 
सुभको कितनी भिहनत होती 
नता जो की पीठ अकेली 
भार मुल्क भर का है टोती 
आिनिन्स की शअँधी से भी 
तनिक न डरने वाला हँ यै 
भाषण ` करने वाला हरं सै 


र र <> 


2 





चुनात 


यह चुनाव की वेला, रे मन 


ने 


बहुत दिनों के बाद्‌ देश में 
जीवन लेकर आयी हे 
वहत दिनों के वाद्‌ हु यह 
लीडर की पहुनाड है 


चारो ओर राग है अपना 
अपनी ही शहनाई है 
देख-देखकर थक जाता मन 
जीवन की कठिनाई है 
हाय, विरोधी दजन भर दै 
वन्दा आज अकेला, रे मन 
यह चुनाव की बेला, रे मत 


८२ 


अगर कहीं मँ मेम्वर होकर 
सीं का सम्मान कर 
गर कहीं मै मापण देकर 
लीडर का अपमान करू 
सच कहता हू, थोड़े घन में 
संसद में हो जगा 
जनता का दुख शासकके घर 
निशिदिन खूब ॒सुनाञगा 
किन्तु यही चिन्ता है भारी 
पास न एक अधेला रे मन 
यह्‌ चुनाव की वेला, रे मन 


नै 


जीवन मेरा वहत शौक से 
व तक वीता चाया है 
ओर आज यह नये शौक का 
बादल फिर मंडलाया है 


देखूं मेरी नेया अल्ला 
कैसे पार लगा देते दहं 
खेते दै या राजनीति के 
सागर म वबहका देते 

देख रदा ह" सिर पर अपने 
लाखों पौण्ड भमेला, रे मन 
यह चनाव की वेला; रे मन 


८ 


बहुत दिनांके वाद्‌ उद्र 
सारा बोट हमारा दहे 
संघ, सभा ओः कामेसका 
भैया, कोन इजारा हे 
प्यास लगी हे इउ्जत की जव 
सोचो केसे यै जी पार्य 
श्रमी वहत नीचे है पानी 
उपर शये तों पी पार 
पालिरिकस की खधजल गगरी 
फक रहा ह दला, रे मन 
प्रिय चुनाव की वेला, रे मन 


[2 


हमारा हे ! 


सारी दुनिया से अच्छा यहं 
पाकिस्तान हमारा दै 
गः 

हम उसके वेहद्‌ च्ाशिक हैँ 
हम उसके पागल प्राणी ह 
हम वाल दै, हंम अधी ह 
हम बादल है, हम पानी है 
हम उसके वेवस मौला दे 
हम उसके वेशक नेता दे 
जाहिल दै हम ज्ञानी दे 
सारी दुनिया से उवेर यहं 
रगिस्तान हमारा 


५ 


८$ 


सव उसके शअ्रस्ला-अकवर हे 
सव॒ उसके चाँद-सितारे हे 
सव मेम्बर ठै, सव लीडर है 
सव लेक्वर के फव्वारे हे 
ये द्द है ये मुस्लिम है 
ये अंगारा पारा हे 
हम धारा मे सब वहते हैँ 
ये काफि एक किनारे है 
सारी दुनिया से वाहर यह्‌ 


+ 


जलस्मिस्तान हमारा हें 
। 


छुं चलते-फिसे घोघा रहै 
ञ्चं चलते-पुरजे तीतर हैँ 
ढं लेला है, छदं मजन दै 
ङ अगा है, कुड लीडर ` है 
है 
॥ 
मे 


के 


सव॒ अपने-अपने नौकर 
सव ` अपने-अपने स्वामी 
शृं दोजख में, छु जन्नत 
कछ धरती क भी भीतर है 
सारो दुनिया से रोशन यह 
~ हार हे 
पा।कस्तान हमारा है 


र 





निकालो 


दे ४०५३ 
भयाजी, अखवार निकाल 


ॐ 


जनता को यह चीज्ञ श्मौर 


है जनता की ददी सेवा 


साठ स्पल्ली दे देना तुम 
सवको . दीक कलेवा 


सास सयुर सम्पादक होगे 
तुम वनना जामाता 
वेटा भी तो वन जायेगा 
भारत - माम्य ~ विधाता 
कागज से खरिका सिर कारो 
छम _ तलवार भिकालो 
भयाजी, अखबार निकालो 


<९ 


अपने को तुम निज कुसी प्र 
नदीं सममना छोरा 
घवड़ायो मत, जस्द्‌ मिलेगा 
कागज का कुह्ध कोटा 
ओर तुम्हें सरफार हुकुम मी 
बहुत खुशी से देगी 
अग्रलेख में गुण गा देना 
इससे ` रूष पटेगी 
हिन्दी का तुम पद्य छाप कर 
सव॒ कतवार निकालो 
मेयाजी, खवर निक्ालो 


नै 


कहीं अगर सरकार जमानत 
भया, तुमसे मांगे 
मपट पहुचना श्रीचरणा म 
स्वयं दुद्याइ टागि 


पत्र-पुष्प च्छ अर्पित करते 
ही स्व॒ वन जायगा 
ओर खुदा तव श्रासमान से 
पैसा दही  बरसायिगा 
बडे शौक से विशेषांक भी 
अर्ति रविवार निकालो 
भैयाजी, अखबार निकालो 


९० 


एक विदुनेवाले को भी 
पेपर मे रख लेना 
वेकल वेतुकं चौर वेखटक 
कितने चण्ट मिलें, ना 


बड़े जोर अखव्रार तुम्हारा 
चल निकलेगा, भैया 
समी बड़े पटने वालों का 
दिल फिसलेगा, भैया 
पेटम बम भी गुम दहो जाये 
बह हथियार निकालो 
मेयाजी, अखवार निकालो 


४, 


पत्रकार वचार 


लेख.टिप्पणी लिखते सर-सर 

खवर अनदित करते मरमर 

दिनि भर प्रफ देखते टकर 
श्मोर रात मे तारे 
पत्रकार बेचारे 


ई 


एडी से चोटी तक खर 
पहने सम्पादक वलभद्र 
वैठे सेवा की मोका पर 
जय नेताकी जय जनता की 
जय प्रधान सम्पादक कौ जय 
जय लेखक की जय पाठक कौ 
सुद्रक चौर प्रकाशक की जय 
थ लगा रहै है नारे 
पत्रकार बेचारे 


९१ 


निशिदिन गम खाते ह धर पर 

शुद्ध हवा पीते है जी भर 

भालिकः' का करनेको अदर 

नित्य नयी तारीखे आतीं 

द्मा श्राकर भी फिर-फिर जातीं 

वेतन तव भी दिलान पातीं 

यद्यपि नोट वहत॒ वरसातीं 
पुजा लिखलिख हारे 
पत्रकार बेचारे 


न 


रक्खा हे प्रतिभा को बन्धक 
शान-परतिष्ठ ओरौ श्रमको टंक 
` मिला न वेतन निश्चित तिथितक् 
वात नहीं है भाई 
नाम॒ जिन्दगी. का  कटिनाई 
मर भर सह लेगे मर्हुगाई 
ददे भुलाते सारे 
पत्रकार बेचारे 


( 
छप रहं है खबरे सारी 
मिल के ` मजदृरों की वारी 
हडतालों की हे तेयारी 
लेकर मा्नेगे मजदूरी 


९९ 


एक न दछयोड़ं माँग अधूरी 
क्थां न करेगा में पूरी 
समभ रहे सव अधिकारों को 
पृजीपति `को, इत्यारं को 
सह न सर्केगं अव वारो को 
किन्तु भला क्यों ये सम्मेगि 
कभी न पना वेतन लगे 

हया फँककर जल्द मररगे 
| पत्रकार 


# न 


बेचारे 


पपीहा 


राजनीति की डल-डल पर 
बोल रहा पी कां पपीहा 
कूटनीति के पात-पात प्र 
डोल रदा पी कहां पपीहा 
का 


कद्‌। पपीदा कहां पपीहा 
खोज रदा पी कद पपीहा 
कवि-सम्मेलन की शओरँधी में 
यहां पपीहा, वों पीहा 


ऋ 
जोर जोर से बडे शोर से 
उ्गल रहा पी कदां पीहा 
खनासुना कर अपनी कविता 
उछल रहा पी कहाँ पपीहा 

% 


९५ 


भात - वात में काली स्याही 
धोल रहा पी कं पीहा 
गोट-गोठ फिर प्रगतिशील शी 
खोल रहा पी कय पपीहा 
५. 
योग्य ॒पपीहा, ` लणठ पीहा 
चट पपीहा; चोर पीदा 
हिन्दी के साहित्य-जगत में 
भया, चारो ओर पपीहा 


नै 


्ायावादी कविता का फिर 
क्या जानेगा मोल पीदा 
सिप सनेगा क्या समगा 
कृवि मे कितनी पोल पपीहा 


मैः 


गद्य-कान्य की डाल-डाल पर 
9 

आजं रहा दै डोल पपीहा 

उसे पता क्या होने बाला 

कविता पर कण्ट्रोल पीदा 


रः 
मधुर कण्ठ है, तड़क-मड़क ` से 
बाते कदता गोल ध पपी 


छ्मौर सुनाने लगता है जब 
आ जाता भूडोल पीहा 


९¢ 


रोज -रोज तेमूरलंग की 
चला करेगा चाल पपीहा 
कमी लाता पेट पपीहा 
कभी फुलाता गाल पीहा 


५ 


धन्य धन्य `हे, ` धन्य धन्य है ` 
धन्य धन्य अखवार पपीहा 
छप जाता है जिसमे तेय 
यह साश कतवार पपीहा 


8 
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